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आमुख” 


'नन्दीपति गीतिमाला? प्रस्तुत करैत अत्यन्त हर्ष भऽ रहल अछि यद्यपि बहुत दिन धरि एकर प्रकाशनक प्रतीक्षा 
HU पडल । अपना इच्छा छल जे नन्दीपतिक काव्यक साहित्यिक समीक्षा सेहो प्रस्तुत करी, परंच से नहि भऽ सकल | 
तहिना जखन पोथीक मुद्रण आरम्भ WS गेल तकरा पश्चात्‌ नन्दीपतिक बहुत रास अप्रकाशित पद सभ उपलब्ध भेल | 
जाहिमे चारि गोट गीत परिशिष्टमे देल गेल अछि । शेष सामग्री आब अग्रिमे संस्करणमे (जं संभव भेल तँ) जा 
सकत । परिशिष्टक पहिल दुइ गीत मे क्रमशः विष्णूसिह ओ माधवसिहक लाम छनि । हमर सम्भावना छल जे 
नन्दीपति विष्णुसिह ओ नरेन्द्रसिहक विशुद्ध सम-कालीन छलाह से एहिसँ पुष्ट होइछ । कविवर निधिक नाम सँ 
लिखित एक गीतमे सेहो विष्णु सिहक नाम छनि । हमरा मते" ओ गीत नन्दीपतिक होनि से सम्भव । कारण हुनक 
एक नाम 'कलानिधि' से हो छलनि । कविवर निघिक दुइ गोट लगनी और उपलब्ध भेल अछि । लगनीक भाषा 
उपयु क्त विष्णुसिह-नामांकित पदक भाषास भिन्न; नवीन आ तरल अछि। यदि “निधि! नामक कवि कोनो भिन्न 
व्यक्ति होयताहो त' ओ “लगनी'क कवि होयताहू । परिशिष्टमे ओहो दुन्‌ छगनी दऽ देबाके विचार छल, मुदा से सम्भव 
नहि भऽ सकल । | 
'बादरि कृष्णक भनिताक दुइ गोट “गौरी पूजा? विषयक गीत उपलब्ध भेल अछि जे परिशिष्टमे दऽ देल गेल 
अछि । 'गीतिमाला'क प्रथम गीत सेहो गौरी पूजा विषयक afs द्वादश नामान्वित नन्दीपतिक एकटा नाम “बादरि कृष्ण? 
( 'बादरि' तो नाम छन्हिएँ ) सेहो रहल होयतनि,से मानबामे कोनो असौकर्य नहि बूझि पड़ेछ । 
स्व० धरेश्वरझाक गीतक AAT 'चलली मधुपुर साजि रे? तथा स्व० दिनकरदत्तमिश्रक गीतक पोथीस 
“माधव ई नहि उचित विचार? नामंक गीत नन्दीपतिक थिकनि तकर पुष्टि होइत अछि । 
जनिकर जाहि सामग्रीक जाहि ठाम उपयोग कयलियनि अछि तनिक यथा स्थान उल्लेख as देलियनि_ अछि । 
हुनका सबहिक हम आभारी छियनि । परिचय-लेखनमे श्रद्धोय श्रीरमानांथ बाबूक बहुमूल्य मार्गदर्शन भेटल अछि । 
श्रद्धेय श्रीसुमननी एकरा पढि स्थल-स्थलपर जे विचार देलनि से अन्यथा दुर्लभ होइत । आदरणीय डा० श्रीशेलेन्द्र 
मोहनझाणी गीतक दुर्लभ हस्तलेख प्रदान क$ एहि पुस्तक के” निश्चय मूल्यवान्‌ बना देलनि अछि । अन्ततः श्रद्धेय 
प्राचार्य डा० श्रीलक्ष्मीकान्तमिश्र ओ श्रद्धेय डा० श्रीपूर्णानन्ददासक सहूदयता, उत्पाहवद्धन ओ सौविध्यदानक अभाव 
मे कथमपि ई पुस्तक प्रकाशमे अयबाक सुअवसर नहि पाबि सकैत । एहि गुरु वर्गक प्रति हम अपन हादिक श्रद्धा 
अपित करेत छियनि । BARE 
१२ जून ?६५ | 
कबिलपुर, 
लहेरियासराय, 
दरभङ्गा Fs Kl 
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नन्दींपात 


विद्यापतिक परवर्ती मेथिली कषिमे नन्दीपत्तिक 
स्थान महत्त्वपूर्ण छनि। रचनामे कोमल भाव ओ 
कोमल शब्दावली हिनक विशेषता सानल जाइत छनि। 
काव्य-जगतमे सनबोध नवीनताक श्रीगणेश कयर्लान, 
किन्तु नन्दीपति प्राचीनताक अनेक अंशमे रक्षा करैत 
नाटकक क्षेत्रमे विषय, भाषा, छन्द ओ लयमे नवीनता 
अनलनि । अतः हिनक स्थान उमापति, रमापति ओ 
सनबोधक समकक्ष अछि। 


रचना 


मेथिलीमे नन्दीपति नाटककार आओ गीतकार Fz 
रूपमे प्रसिद्ध छथि । हिनक दुइ गोट नाटक कहल 
जाइत छन कृष्ण केलिमाला' ओ apa केलि- 
माला? ।* gat अपन अनुमान अछि जे हनक 
एकटा नाटक रुक्मिणी स्वयंवर वा रुक्मिणी हरण वा 
ud} विषयसे सम्बद्ध अवश्य होयतनि | तदथ आधार 
अछि । प्रस्तुत संकलनक प्रथम गीत गौरीपूजा विषयक 
अछि। एहिमे गोमती तटमे स्थित फुलबाड़ीमे फूल 
, तोडि रुक्मिणी द्वारा गिरिजा पूजनक वर्णन अछि | 
_ इ सिदध stg जे ई स्वतन्त्र गीत नदि भऽ as कोनो अनिश्चयास्मकता तप कफ करेछ जे ई स्वतन्त्र गीत नदि भऽ क5 कोनो 
१, History of Tirhut-Page 204 
मार्यावत, २८-१२-१९६० 
२. History of Maithili Literature, Vol. I 
) “Page 322 


नाटकक ate | भो नाटक रुक्मिणी-परिणय विषयक 
होयत । 

एहिमे, कृष्ण केलि मालाक अनेको खण्डित प्रति 
मिथिलामे विभिन्‍न स्थानमे सुरक्षित अछि" ताहिमे 
सँ किछु प्रतिक आधारपर डा० जयकान्तसिश्न 
सम्पादन कऽ एकरा प्रकाशित करौलनि अछि । यद्यपि 
इहो अपूर्ण छक ।* 

qqa केलमाला' ओ रुक्मिणी - परिणय 
विषयक नाटकक ग्रन्थ सवथा अनुपलब्धे अछि! 
सम्भव fre जे वतमान संकलनक १५ ओ १६ 


संख्यक गीत preg केलिमाला'क हो । 


एहिसँ भिन्न विभिन्न छन्दमूलक मुक्तगीत सभ 
जन समाजमे प्रचलित छनि“ जकर यथां सम्भव 
संकलन एतऽ प्रस्तुत अछि। यद्यपि एहि संकलनमे 
कतिपय गीत एहनो अछि जे gas नाटकोमे छनि 
किन्तु अति प्रचलन ओ पाठ भेदक दृष्टिने ओकरो 
संकलित कयल गेल अछि । * 
परिचय 

परिचयक सम्बन्धमे अन्य मेथिली कवि जका 
अनिश्चयात्मकता नहि छनि | शप्रो स्वयं अपन वंशक 
३, प्रकाशक-अ० भा० मैथिली साहित्य समिति, 
“ तीरभुक्ति, इलाहाबाद-२ 
+. HML Vol I Page 49, 42)-23 
५. देखू आगाँ गीत संख्या १७-२१ 
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२ न नन्दीपति गीतिमाला 


पूर्ण परिचय दऽ गेल छथि। कृष्ण केलिमालाक 
प्रस्तावनामे सुत्रधारक aed कवि-वंशाबली क वर्णन 
susa गेल afal NRA कहल गेल अछि जे 
पु'गोली मूलक बढ्याम शाखाक सिद्धपुरुष शिवदत्त 
भाक वंशज gata कृष्णपतिक तेसर पुत्र छलाह | 
शिवदत्तस आरम्भ कऽ नन्दीपति धरिक विस्तृत वंशा- 
बली कृष्ण केलिमालामे छेक ।* नन्दीपतिक परिचय मे 
थोड़ेक भ्रांति आबि गेल अछि। पण्डित रमानाथ 
भाजी हिनक परिचय दैत लिखने छलाह जे ई कृष्ण- 
पतिक पुत्र, हरिपतिक पोत्र, रघुपतिक प्रपौत्र सुधा- 
पतिक वृद्धप्रपौत्र ओ शिवदत्तक अतिवृद्धप्रपोत्र 
छलाह ।* किन्तु डा० श्रीजयकान्तमिश्र हरिपति ओ 
कृष्णएपतिके भाइ मानलनि अछि ।“ अतः नन्दीपति 
स्वयं ज कहलनि तकरा क्रमपर विचार करब AA- 
श्यक अछि । हुनक क्रस अछि सिद्धपुरुष Raga 
का-? ताहि aaa’ सुधापत-> केशव ओ रघुपति-> 
हिनक चारि पुत्र-१ गंगाधर २ जयराम ३ हरिपति 
_ । चारिस नाम विवादास्पद अछि | जयकान्त 


बाबू चारिम कृष्णपति मानेत छथि । किन्तु कवि 


स्वयं चारिसक नाम 'स्याम' कहलथिन अछि जाहि 
दिस डाक्टर साहेबक ध्यान नहि गेलनि आ ते बंश 
वृत्तो बनयबाक ALA स्याम'क उपेक्षा कड-क5 PY- 
पतिएके 'स्याम'क स्थानमे राखि gada ज्ञाहिसाँ 
बन्दीपतिक समय एक पीढ़ी आर ऊपर चल गेल । 


sas मूल-पंक्ति देखने अधिक स्पष्टता आबि सकैछ- 


केशव रवृपति नाम तसु एक-एक तह एक । 
रघुपतिझाकां चारि सुत गंगाधर) जयरामरे n 
सुरगुरु सम हरिपति३ सुधी अति gafa सहस्याम ४ 
६. कृ. के. मा. ए०. ७-८ 
७, मेथिली पद्य संग्रह पु. ३५ 
८. HML Vol I, Page 322 

तथा कृ. के. मा. Introduction q. २ , 


९. कृ. के. मा. प्‌. ७-८ 


हरिपति हरि अवतार तसुं गुरु ठाकुर गुणवृद्ध ॥ 
पण्डित गोळुलनार्थक्षा शिष्य जनिक परसिद्ध ॥ 
सुकवि कृष्णपति तसु तनय तन्हिकाँ चारि कुमार ॥९ 


हमरा जनैत रघुपतिक चारू पुत्रक नाम गना कऽ 
हिमे अपन पितामह हरिपतिक गुण कीत्तन कऽ अपन 
पिता कुष्णपतिके हुनक पुत्र होयबाक निर्देश करैत 
छथि । पञ्जीमे वस्तुतः श्यामक उल्लेख अछि आ 
हुनका महामहोपाध्याय कहल गेल छनि । हृरिपति 
शप्रो हुनक पुत्र कृष्णपतियो के महामहोपाध्याय कहल 
गेल छनि। P महाराज शुभङ्कर ठाकुरक 
दौहित्री-पुत्र छलाह । नन्दीपतिक सय वर्ण nats 
faa पञ्जीसँ पता चलेळ जे कृष्णपतिक तीन विवाह 
gaa, प्रथम पत्नीक लक्ष्मण, द्वितीयाक नन्दीपति 
sit तृतीयाक सवंजान गरीब नामक बालक छल- ` 
थिन | नन्दोपतिके एकटा कन्यामात्र छलथिन जनिक 
विवाह संकराढी मूलक कवि नकटूलँ भेल छलनि ।१* 


किन्तु किछु अंशमे पञ्जीक संग कबिक बिवरणमे 
सामञ्जस्य नहि बूमि पड़त अछि। पहिल भेद पड़ेत 
अछि नाममे, हरिपतिके पञ्जीमे हरपति कहल गेल 
छनि। हरपतिक पिताके रघुपति नहि कहि ag 
कहल गेल छनि। कृष्ण-केलिमालाक ad कृष्यपतिक 
चारिटा पुत्र चतुर चन्द्रपति, अतिसव्वज्ञ उदार 
हेमपति, कवि नन्दोरति, तथा शिवभगत azr- 
पति ।११ किछु पञ्जीमे तीनिए पुत्रक नाम छनि, ताहूमे 
नन्दीएपतिक नाममे साम्य छनि। शेष दू नाममे 
भिन्नता छैक । संभव थीक जे सब्बज्ञ देमपतिके 
पञ्जीमे 'सबंजान गरीबः? कहल गेल दोनि तथा ad- 
पतिको लक्ष्मण | । 


"१०. ई पञ्जी सम्बन्धी समस्त सूचना देलनि प्रोफेसर 
श्रीरमानाथझा, अध्यक्ष, मैथिली विभाग, सी. एम. - 
कालेज, दरभंगा ॥ 


११. देखू कृ, के. मा. पू. ८ 


चतुर चन्द्रपति हेमपति अति ada उदार 
नन्दीपति कवि शिवभगत लक्ष्मीपति तसु छोट 
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किन्तु १६४२ शाके ( १७२० ई० )मे लिखल गेल 
प्क cabaret विछु और सूचना प्राप्न हो 
अछि। z कृष्णपतिक -maiz घिवाहक 
उल्लेख अछि तथा चारि पुत्र ओ प्क कन्या (सभ जे शिवदत्तक पुत्र सुधार्पात छलाह । किन्तु यदि सुघा- 
जैमात्रेय )क उल्लेख भेटेछ । ओहिमे hone नन्दी- पति शिवदत्तक पुत्र छलथिन तँ सोमे नहि कहि “ताहि 
पति आओ गरीबक अतिरिक्त चन्द्रपतिक सेहो उल्लेख वंशमे' agma कोन प्रयोजन Gaal cau सन्देइ 
अछि । किन्तु एमे fas लोकनिक नाममे कोनो भेल छल जे faza ओ सुघापतिक बीचमै किछु 
विशेषण नहि छनि | समसाँ महत्त्वपूर्ण घात अछि जे कड़ी छूटल ने दोइक जकर स्मरण कविके नदि ने 
uf पञ्जी-प्रन्थमे नन्दीपतिक विवाहक चच एकदम दल दोनि । १६४२ शाकेवला पञ्जौ-मन्यसँ सन्दे 
नहि छनि जखन कि aĝas विवाहक चर्चा छान । य एतत सळ eo wis तके 
न्ति. “ठिक "पुन क azas पात्र । सुवार्पात 
एवटा और महत्त्वपूर्ण वादक सम्बन्धमे aa ६ : È 


m > शिवदत्तक पुत्र मानब, अनर्गल अछि । अतः कबि 
wig नन्दीपात कृष्ण-केलिसालामे अपन परिचय प्रयुक्त तादि वंशमे? सार्थक अछि। निम्नलिखित 


आरम्भ करैत कद्दैत छथि" रूपमे कविक वंशावली होयतनि-- 


faaye शिवदत्तका वास जनिक afar 
"ताहि वँशमे अवतरल सगुन सुघापति मेल ॥ 
एहि आधारपर उपयुक्त दुटू विद्वान्‌ मानलनि 


सिद्ध पुरुष शिवदत्तमा 
चढ़ियास वासी 


भानुदत्त 


é _ सुघापति 
7 ads FPR ET रघुपति (Geta are ) ` 
गंगाघर जयराम ` म०म०स्याम ` सुरणुरुसम aiaa ` | 

DEP - त wie 3. oor P(A मध्मण्हरपति) - F's 

+4 हन छ बी कवि कापत... र 
( पञ्जीमे म०म० उपाधि तथा शुभङ्कर ठाकरक दौ हित्रीपुत्र 
| ४. 3 कहल गेलनि । हिनक सात विवाह ) कह P 

> PE गए २ उ ४____ a SO — 
sid | | l 
"IK din x कन्या नन्दीपत्ति श शिबमगतल्द्मीपति | ' > 
e E CE E श्रौ प्रसिद्ध (पञ्जीमे लद्मण) PH 
yl git ; ~ > वादरि'क उल्लेख ) रे आत aaqa उदार हेमपति 
Ae a j ME tak छी | २ | (पश्चीमे giam गरीब) 


j | 
कन्या संकरादी मूलक कवि नकदूसँ बिवाद्दिता 


Scanned by CamScanner 


rd 


नन्दीपति गीतिमाला 


हिनक बंशाबलीमे विशेषण सभके देखला उत्तर 
afin पढ्छ जे हिनक वंश बड़ विशिष्ट छलनि । अपन 
पिता क़्ष्णपतिरे 'सुकवि' faya अभिहित 
कयने afr) अतः नन्दीपतिक काव्य-प्रतिभा पेव 
देन gafa एहि सुकवि mafas दुइ गोट पद्‌ 
कहल जाइत छनि; एक UAT रसक विरह TAR 
वद्‌**, दोसर दरबारी कान्हरा रागमे तारा बन्दना 
बिषयक पद्‌ ।१३ यद्यपि दोसर पदमे उमापतियोक 
भनिता पाओल जाइळ ।** किछु ठाम भनितामे 
सोके “कृष्ण कवि? भेटेङ्।* रुक्मिणी हरण 
नाटक'क रचयिता रमापत सेहो अपन पिताक नाम 
“कवि कृष्णपति? कहने छथि ।१९ उपयुक्त गीत कोन 
कृष्एपति’क थिकनि से बेकछायब कठिन अछि । 


समय 

समयक सम्बन्धमे कोनो निश्चित प्रमाण नहि 
अहि । एक जनश्रतिक उल्लेख कतोक विद्वान्‌ कय- 
लनि जे ई माधवर्सिहक समकालीन gale"? | 
नन्दीपति स्वर्यं कहत ofa जे प्रसद्ध पण्डित गोकुल- 
नाथ थो दरिपति एके गुरु ठाकुर!क शिष्य छलाह ।१ ° 
ई ठाकुर महोदय के छलाह से कहब कठिन अछि । 
किन्तु यदि नन्दीपति कथित do गोकुलनाथ अमृतोदय 


नाटक, कुण्डकादम्बरी, शित्रश्तुति आदि प्रन्थ- 
प्रणेता मंगरौनीक फन्नावार वंशीय Ho म०गोकुलनाथ | 
उपाध्याय होथि ( सैद द्दोग्रताहे, कारण ते” नन्दीपति 
बिशेष रूपे उल्लेख कय लथिन अछि ) ते नन्दोपतिक 
समयक अनुमान कयल जा सकैञ। गोकुलनाथ 
महाराज राघवर्सिदक समकालीन gare it 
राघबसिंहक समय १७०१ Fo सँ १७३९ Fo मानल 
जाइछ | राघवतिंह्क बाद जें लोकनि क्रमसँ राज्या - 
सीन भेलाह से छथि-विष्णुतिंद (१६३६-४३) > 
नरेन्द्रसिंह(१७४३-७०)-? नरेन्द्र तिं हक वियवापञ्नो रानो 
पद्मावती (१७७२-७८)->प्रताप्तिंह (१७७८-८९) > 
माधवसिंह (१७:५-१८०७)।१* यदि हरिपति राघव 
सिंहक ससकाज्ञीन छलाह तँ हुनक पोत्र नन्दीपतिक 
माववसिंहक समकालीन होयब संभव अछि | 


__ पञ्जीमे उल्लेख अछि जे कृष्णपति शुभंकर 
ठाकुरक दौहित्री पुत्र gale अतः हुनक प्रपोत्र राघव 


सिंह कृष्णपतिक aea भाइ भेलथिन । राघव 


'सिंहक पुत्र. बिष्णुसिंह ओ नरेन्द्रसिंह नन्दीपतिके 
भाइ भेलथिन । नरेन्द्रसिंहक संततिद्दीन रहने राज्या- 
घिकारी भेलाह हुनक .सम्बन्धे भातिज प्रताप सिंह 
at माधवसिंह । ई ge शुभङ्करठाकुरक भतिवृद्ध- 
प्रपोत्र छलाह। ते” सम्बन्धे नन्दीपतिक भातिज 


१२. मैविली गीत रत्नाबली पृ. २९ 

१३. वंह पृ. २९-३० तथा 
मैथिलमक्तप्रकाश, पृ, १४, पद २८म 

१४, बह पृ. १५ 

१५. HML Vol. I, Page 427 

१६, बैह पृ, ३११ 

१७. कृ. के, मा, पु, २ 

१८, वैह पृ, ७ 


१९, History of Tirhut, Page I33 and 
Proceedings of All India Oriental 
Conference XII 


"२०, History of ‘Tirhut, Appendix |, 

- Page 8।8-223 तथा देखू श्रीमैथिली; नवम्बर, 

Oo} १९२५ God हरेकृष्णास मुख्तारक fae 
'दरभंगाराज १क कुर्सी नामा, पु. २४५, 
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Bahra) अतः धारणा ate जे नन्दीपति 
विशुद्ध रूपे विष्णुसिंद ओ नरेन्द्र सिंहक समकालीन 
रहल होयताह । प्रतापसिंह आओ माधवसिंहक समय 
मे अत्यन्त जरातुल -अवस्थामे रहल होथिसे संभव 
अछि | अतः अठारहम शताब्दौक मध्यमे हिनक 
-स मय निश्चित होइत अछि । 


एहि सम्बन्धमे एक और महत्त्वपूर्ण तथ्यपर 
विचार करब आवश्यक अळि। उपर हम १६४२ 
शाके (१७२० ई०)क एक पञ्जी-प्रन्यक उल्लेख 
कयलहुँ अछि जाहिमे नन्दीपतिक वै मात्रेय ग रीवक 
fates चर्च छनि, किन्तु नन्डीपतिक नामोल्लेख 
अछेतो Fares चचा नहि छनि । 'ई अनुमान कऽ 
-सकैत छी जे हुनक विवाह नहि भेल छलनि। ओ 
किशोरावस्थामे छल होयताह । ते“ परती पञ्जीग्रन्य 
wal कवि उपावि वा ‘ate’ उपनामक चचो 
नहि छनि । आनो भाइ सभ नअयुवके रहल. gafra 


२१, समानान्तर वंशावलीसँ स्पष्ट होइछ--- 


ते हुनको लोकनिक कोनो विशेषणक अनुल्लेम् 
स्वभाविके | 

दस सँ बीस wis भीतरेमे सम्भव gas 
चयस tea होयतनि। यदि हम मानि ली जे 
उपयुक्त पद्धी-प्रन्यक लेखन काल १६४२ शाके मे 
नन्दीपतिक वयस पन्द्रह् वर्ष छनि तँ gas जन्म 
काल १६२७ शाकेक लगपासमे पड़त छनि अर्थात्‌ 
१७०५ ई०क लगपासमे जन्म भेल होयतनि | 
एदि दिसावे नरेन्द्रसिंह राज्यारोहण aad 
हुनक वयस ३७-३८ वर्षक रहल daal अतः 
उपयुक्त स्थापना जे ओ बिष्णुञिद श्रो नरेन्द्रसिद्दक 
समकालीन छलाद से ug वरदे” समर्थित द्वोइत 
अछि । 

नन्दीपति अवश्ये दीर्घ जीवी व्यक्ति se 
दोयताह । अपन जीवन कालमे राघत्रसिइक 
राजत्वक उत्तर भाग, विष्णुसिंह, नरेन्द्रसिंद, पद्मावती 


हु आ सब ्लल फि वी ळू 


महेशठाकुर 
शुभङ्करठाकुर 
~ 
[. ; f 
दुहिता नारायणठाकुर सुन्दरठाकुर 
| 
दौहित्री शत्रृघ्नठाकुर महिनाथठाकुर नरपतिठाऊुर.. 
fr 
दोहितरी पुत्र कृष्णपति गुणानन्दठाकुर, साज 
_ { : : , 
| l ` 
Tifa- एकनाथठाकुर विष्णुसिह नरेन्द्रत्निह 


- ब्राषवसिह 
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` ते संकलनकत्ता-` 


६ नन्दीर्पात गीतिमाला ' / 


प्रतापसिइ, ओ माघवसिहक राजल्वक पूव भाग 
देखने होयताह। माधवसिंहक राज्यारोद्दण कालमे 
हुनक बयस ७०-८० वर्षक छल होयतनि । 
पुत्रक अभावमे saad विरक्ति aal छल 
होयतनि ते राञ्याश्रयके बेसी महत्त्व नहि देने 
होयथिन । ते gee रचनामे कोनो राजाक उल्लेख 
नहि छनि। संकलनक १२ संख्यक गीतमे 'साधव- 
fags उल्लेख भेटेछ। किन्तु अधिकांश स्थलमे 
ई पद्‌ uma दीने भेटेछ। गीत थिकैक श्व'गार 
wal दीप लेसि आँचरसँ atta केलिगृह दिस 
जाइत नायिकाकक सोन्दय-वणूंन छैक. । दीपक 
रासि कम्पायसान छेक ताहिपर कचि saat 
कयलनि अछि जे उन्नत सुन्दर उरोज देखि कऽ ओ टेम 
माथ qed अछि जे चतुरानन fg हाथक जन्म 
किएक देलनि | ७०-८० वर्षक qg एहून WIS 
बर्णन करत आ ओ गीत सम्बन्धे भातिज 


( श्रीस्सानाथ बाबू कहलनि जे एक अन्य सम्बध 


माधवसिंह नन्दीपतिक्र भागिनो छलथिन )के 
समपित करत से संगत नहि प्रतीत होइतो पदक 
प्रामाणिकतामे ate करव कठिन प्रतीत होइछ । 
संभव अछि जे ई गीत नन्दीपति महाराज राघवसिंहके 
श्रपित saa छल हो यथिन | किन्तु एखनधरि धारणा 
छल जे नन्दीपति माधवेसिंदक समकालीन छलाह 
“राघवसिंह अशुद्ध मानि कऽ 
ओकरा शुद्ध कऽ “माधवसिंह' बना देने होथिनं । 


२२. कृ. के, मा.. | ` प. २८, ३७, ७४ 
२३. वंह Intro .पृ. ३ 
२४. बह पृ. २१ 


जज = + 


सम्भव अछि अनुसन्धान कयला पर हुनक 
राउ्यश्रय-उल्लेख-युक्त रचना उपलब्ध दोअय । 


नाम ओ उपनाम | 
अपना नाटिकाक प्रत्येक अङ्क अन्तमे ओ 

अपनाके 'द्वादश नामान्वित मद्दाकबि नन्दीपति? 
कहत छथि । २२ नन्दीपति नामे प्रसिद्ध छलाहे, 
कन्तु अन्य एगारह टा नाममे किछुएक उल्लेख, 
भेटेछ । अपना नाममे भाषार्ृवि, कबि ओ महा- 
कवि आदि विशेषणक कतोक ठाम प्रयोग FAN, 
gf ते संभव अछि जे कबि? नामे प्रसद्ध रहल. 
होथि | पंजीयोमे दिनका नाममे “कवि! विशेषण. 
प्रयोग अछि । एहिसँ अतिरिक्त तीन गोट डप- 
नामक प्रयोग हिनक नाटकेमे भेटछ A तीन अछि 
कलानिधि’, 'कोविद्‌? झो 'बाद्रि' | glo जयकान्त.. 
मिश्र केवल बादरि ओ कलानिधिए उपनामक चच: 
कयने छथि* ३ किन्तु 'कृष्णकेलिमाला’क एक aaa 
भनिता अछि 3 

नन्द किशोर कोर कए लेल 

कह कवि कोविद बाहर मेल १४ 


एही नाटकक 'यशोमति मोर उपरागे'२" नामक 


“गीत मेंथिली पद्य संग्रहमे उद्धत अछि जाहिमे 'नन्दी- 


पति क स्थानपे 'कोविद्‌” भनिता छैक :-- 


¦ कह कोविद मनलाई 
"£ जननि जसोमति नहि प्रतियाई*९ 


२५. de पृ. २६ कहहु सखी गण मन लाई 
जननि यशोमति नहि पतिआई 

काट कन नन्दीपति कवि अत्रघारी 
= कृष्ण चरित्र सभ छकित गोआरी - 


२६. मैथिली पद्य संग्रह qe ३६ 
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नन्दीपति गीतिमाला 


अतः हुनक एक उपनाम “कोविद? छलनि से 
'निस्सन्देह । एही नामक भनिता युक्त एकटा गीत 
एहि संकलनोमे ३ संख्यक अछि । 


नाटकक तेसर अंकमे 'कवि कलानिधि' उपनाम . 


भनिता युक्त एकटा गीत अछि । यद्यपि संगहि gat 
यथार्थो नाम अलि : = 
° wag नन्दीपति कविकलानिधि 
रुशलि रमति मिल इहे बड़ fafa’ 
कविक avd प्रसिद्ध उपनाम छलनि “बादरि? | 


पञ्जीयोमे एहि नामक उल्लेख भेटेछ : - 
कष्णपति सुतः कवि बादरि stare कवि नन्दीपतिः 


“करुण केलिमाला? क तेसर अंकमे “बादरि” नामस 


` एक गीत अछि !-- 
कह बादरि एहे उतपात 
राधा कबूल कएल जगात*< 


ओही अंकक एक और गीत यद्यपि नाटकमे 


-नन्दीपतिक भनितामे अछि किन्तु लोककण्ठमे $ 
` बादरि? भनितामे प्रचलित अछि*। एहिसँ 
ई धारणा बनैछ जे हिनका-गीतमे एक नामक रथानमे 
दोसर नामक प्रयोग होइत छलनि । एदिसं अतिरिक्त 
एहि संकलनक कतोक गीतमे ai भनिता 


(१) 


कनक लता सन ag aat 


७ 


अछि ।3° कविशेखर बद्रीनाथमा बादरिक भनिता 
युक्त एकटा गीत विधि उपाध्यायक्र गीतक संग 
देने gf? Afek कोइलखक 'जीरखन 
AVS नामान्तर मानेत छथि वा उजानक बद्रीनाथ 
उपाध्यायक पूर्वज ‘fafa’ gata AA संभावना 
कयल गेल अछि॥३२ बाद्रिक प्रसंग ओ कहेत 


छथि जे यदि बादरि नन्दीपतिक नामान्तर छलनि, 


‘fafa नहि, तखन एतए उल्लेख प्रामादिक बुकक 
चाही ।३३ हमरा aaa तँ एहिमे यदि” लगयबाक 
कोनो प्रश्ने ने छैक । बादरि नन्दीपतिएक नामान्तर 
थिकनि । आ a ओ गीत एहि संकलनमे 
( ८ संख्यक ) राखल गेल अछि । इदो स्मरण राखक 
चाही जे नन्दोपतिक बारह टा नाम छलनि जाहिमे 
एकटा कलानिधि सेहो थिकनि। संभव अछि जे 
“निधिः कलानिधिक संक्षिप्त रूप हो। ‘fata’ 
भनिताबाला गीत उद्धूत कऽ देव अनुचित नहि 
होयत। दोसर गीतसे बिष्णु सिंहक नाम छनि। 
ऊपर देखा चुकल छी जे नन्दीपति विशुद्ध रूप 
विष्णु सिंह ओ नरेन्द्र fas समकालीन रहल 
होयताह्‌ | 


चिकुर रचल जलधर विनु ai, 


चाहए राहु गरासए विनु दोषे छाड़ए रे की। 


अमल कमल-दल सरस नयनमा, चातक शुके पिक मधुर बएनमा, 
नहि कुमार प्रम्हारए AR W लचकए रे की। 
२७. कृ.,के, मा, पू. ६१ ३१. मै.गी. र. पू. ३२, पद ५६ 
२८. नेह पृ. ४५ ३२. fz पू. १२५ 
२९. देख्‌ गीत संख्या, १९ ३३. वेह प्‌. १२५ 


- ३७, 


देबू गीत संल्या, ४, ५, ८, 


OO O 
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कविवर “निधि! भन सुनहु सजनमा, आए मिलत मन अनु 


नन्ढीपति गीतिमाला 


मदन वेदन तेन कोमल धनि, नाहि aah पहिरु] झुल्लनिओँ, 


‘aft सिनमा, 


लगइछ मदन महीपति फ्रॉप्तहु. लटकल रे की। 


सफल कला परि पूरलि मनहुक जूड़लि रे की | 
(९) 
प्रयाति न sa प्रेम सलान | | 
तब तँह सारं daa मधुयामिनि कामिनि परिहरु मान 


मनातिज मरम सताब सबहु. खन छन छन हर गेश्रान ॥ . 


नयन चाप तुल, नासा तिलफुल, नीरज वदन विराज | 
कटि केहरि सन अनुखन हर मन नहि दुर करह्‌ FATT ॥ 
am चिकुर कपोल meray AR faga अभिराम | 
aq मनमथ निकर कुच विरचल maama अनुपम ॥ 
कोकिल विकल वचत्त ga af सुगि गति afa विकल मतङ्ग | 
विकतित वदन रदत agafa जनि शशि. दामिनि सङ्घ Il 
विष्णु fig चूप रसबुकु मैथिल-नबशिरमनि वश मेल | 


“निधि? Gea जनि मिलल agaa हसि परि æq भेल ॥7४ 


प्रस्तुत संकलन : गीतिमाला 

उपरि वशित त्तीनू-चारू भनिता सँ युत गीतक 
बिभिन्न पाठान्तरक संग संकलन एहि ठाम कयल 
गेल अछि। पदक प्रामाणिकताक प्रसंग भनिते मात्र 
प्रमाण aga जा सकैछ । नन्दोपतिक अनेक गीत 


विद्यापतिक नामपर खूब प्रसिद्ध छनि। आब तँ कतोक : 


प्रमाण सँ fag us गेल अछि जे विद्यापतिक नाम- 
पर अनेको कविक गीत मिउकइ भऽ गेल छनि । 


हमर धारणा अछिजे यदि कोनो गीत विद्यापतिक 
नामपर चलेत छनि आ आनो कविक नामपर * 


` चलेत. छनि तँ ओ गीत विद्यापतिक नहि भऽ आने 
कविक होयतनि | 


३४. वंह . पृ. ३१-३२ 
३५. वैह पृ. ३२-३३ 


“मानिनि आब उचित नहि ata’ आओ “माधव = 


` नहि उचित विचारः नामक प्रसिद्ध गीतक सम्बन्धमे 


क्यों सोचियो ने wag जे ओ विद्यापतिक नहि 
अपितु नन्दीपतिक थिक्रनि। सुदा ई fanz 
यथाथं । पहिल गीत मिथिला-गीत-संग्रहमे नन्दी- 
पतिक भनितामे अछि संगहि येह गीत कृष्णकेलिमाला 
नाटकोमे छैक ।3१ दोसर गीतपर प्रथमे वेर दावा. 


` कयल गेल afal एकर आधारक उल्लेख गीतक : 


टिप्पणी मे कंयलो गेल अहि ।. .... 


एक बात और। एके -तुक मे समस्त गीत सम्पन्नः 
करबाक परिपाटी विद्यापतिक नहि छचि। RT 
ne 


३६. देखू गीत संख्या १८+. 
३७. देखू गीत संख्या १०, 
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गीत विद्यापतिक graa कम संभव, किन्तु नन्दीपतिक्र 
गीतमे ई परिपाटी वर्तमान छनि। 
अधिक गीतक प्रामाणिकता त निविवादे छनि, 
किन्तु किछु गीत विवादास्पद छनि | जाहिमे दुइ गीत 
मे क्रमशः बुद्धिनाथ ( लाल )३८ ओ गोरीपतिक3* 
भनिता भेटल अथि मुदा जे बेसी पाठमे 'नन्दीपति!ए 
भनिता भेटल ते हम ओकरा नन्दीपतिक गीत-रूपमे 
nad कयल। स्मरण राखक थीक जे ओ द्वादश- 
नामान्बित gate अतः संभव अछि जे नन्दीपति 
बुद्धिनाथ ( लाल ), गोरीपति ओ निधियोक ४० नाम 
सँ गीत रचना कयने होथि | उपर देखल गेल अछि जे 
हुनक प्रामाणिक नाम बादरि ओ नन्दीपति सेहो, एक 


a 


छलनि 'कलानिधि' तकरे संक्षिप्त रूप “निधि! नामे 


३८. देख्‌ गीत संख्या ७ 

३९. देख्‌ गीत संख्या ८ ० 

४०, निधिक कवितामे विष्णुसिहक उल्लेख अछि । ऊपर 
देखछ अछि नन्दीपति विष्णुसिह ओ नरेन्द्रसिहक 
सम्बन्धे भाइ ओ समकालीन छलथिन । नन्दी- 
पतिक बारह गोट नाम छलनि । एक गोट नाम 


नन्दीपति गीतिमाला È 


दोसराक स्थानमे स्थानान्तरित भेल अछि। ते 
उपयु क्त धारणा निराधार नहि अछि । 

संकलनक अन्तमे जनसाधारणम प्रचलित हुनक 
नाटकक गीत Vel देल गेल अछि । एहिसँ गीतक 
लोकप्रियता सूचित होइछ संगहि त्रिभिन्न पाठान्तर 
उपयोगी सिद्ध भ5 सकेछ । 

हुनक एतवे गीत नहि, औरो रहल होयतनि । 
बारह नामसँ लिखनिहार कवि एतबे गीत लीखि क5 
नहि छोड़ने होयताह। काव्य-सर्जनामे अवश्य 
अमित सामथ्य रहूल होयतनि। अतः हुनक अन्य 
रचना ओ जन-प्रचलित गीतक संकलन मनोयोग 
पूवंक करबाक आवश्यता अछि । 


सेहो काव्य रचता कयने होथि ते आश्‍चर्य नहि। 
बुद्धि लालक एक गीतमे (मिथिला गीत संग्रह प्रथम 
भाग, पद संख्या-३२ द्रशटव्य ) राघवसिहक उल्लेख 

अछि । राघवसिह नन्दीपतिक पूर्व अवस्थामै 
समकालीन छलथिन | 
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१ 
गौरीं-पृजा 
गिरिजा पूजय चलु' बाला 
देथु अभयवर मदन गोपालाः 
गोमतीक तटः लसु' फुलवारी 
से फुल ash राजकुमारी 
बाटी भरि चानन करपूर" तमोल 
गोरिहि दय रुक्मिशिः कर जोर 
पूजिय गिरिजे शुभ यश लेहु 
जगन्नाथ स्वामी मोहि देहु 
नन्दीपति भन g सेआनि' 
देथु'* अभयवर सारंग पानि 
मि० mo सँ० ( भांग-र, गीत-9 ) 


[१] अन्य पाठ r 
१. चलु चलु। ४. लसे। ५. कर्पुर। ६. रुक्मिनि। ७. पूजिअः। ८. सुनह i 
९, सयानि। १०. देहु । 
न्य पाठ सै 
२. 'गोपाल'क स्थान मे 'गोपाला' । ३. 'तीर?क स्थानमे 'तट? | 
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महेशवानी | 


माला गाँथू हे गौरी | A 
बम्भोला के) पहिरायव* माला गाँथू हे गोरी | 


नहि घर हम सूत चरखा काटल नहि बाँटल हम डोरी। 
पेंच उधार कहाँसँ लायन नहिं घर दाम न कौरी। . 
एक सथः आठ रुद्र केर माला सोसे सर्प डोरी | 
निर्गुण बान्ह गेंठ” दस बान्हल नाग फणा केर-भूरी | 
माला गाँथि कपल. तैयारी : लय चलु-शिवक- दुआरी | 
पार्वती" पति- थिकथि दिगम्बर** देखि माल सुसकाइ | 
मनहिं* * नन्दीपति सुनु ए मनाइनि इहो पद थिक निरवाणी | 
जाति-पाति "एको नहि हिनका तीन भुवन के दानो । 

[ किशोरी कुमारी, घोषरडीहा 

@ | | 


[२] विद्यापतिर शिवगीत : प०'१५-१६, गीते २५ क पाठान्तर | 
१. के। २. पहिरावन ॥ ३. सौ । Y. सउसे। ५. बाह्ल गेंद। ६. बाहूल । 
७. फे'चके । ८. दुयारी । ९. पारवती । १०. थिका शिवशङ्कर । ११. “भनहि 
विद्यापति ।? तथा पाद टिप्पणीमे देल गेल अछि 'भनहिँ नन्दीर्पात*“"इति पाठान्तर' । 
हमरा अपना Alaa ई गीत निम्नरूपमे भेटल: 


माला गाँथू हे गौरी 

शिवशंकर के पहिराओन माळा गाँथू हे गोरी 
ने हम चरखा तुर सुत काठ्छ ने हम ates HD 
किनका घर हम पेंच लय जायन ने अछिदाम ने कोडी 
एक सेय आठ रुद्र ( मुंड ) के माला सौंसे सर्पक डोरी 
निगुंण ब्रह्मा गेंठ ने देछनि नाग पेच के भूड़ी 
माला गाँधि तैयार हम कैलहुँ लय पहुँचाबधि गौरी 
जाति-पाति एको नहिं बूझल सगर नगर बुंलि ऐली 
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i उचितां 


बड़ Sy हेमत पहाड़ रे 
. निकसल निरमल धार रे 
तनिकहु गंगा नाम रे 
जनिक न पाब* उपाम रे 
पुरुखक Usa? वानि रे 
*सेवल से हम जानि रे 
से की होथि कठोर रे” 
तम नहि कराथ उजोररे 
कह कोविदं अवधारि रे 
सुपुरुख करथिः विचारि रे. 


दाइजी, खोजपुर द्रमंगा 


न RSS SSI ~ 


[R] पाठान्तर + स्व महेश्चरठाक्कुर, भीठ भगवानपुर, दरभंगा | 
१, निकसलि! २. पाबिअ। ३. ऐहन। ४. हुनि सेवल हम। ५. अनेकः ठामेरः 
सातम आठम पदक अभाव भेटैछ । ६. कहथि। 


Scanned by CamScanner 


१४ 


x 
staat 

हम अबला ama रे* 

ससिक' सेवल हम” जानि रे 

आज हमर बड़ भाग रे 

एहन परस मनि पाब रे . 
डेङि बुरल* मभधार रे 
लयः जहाज करु पार रे 

सात dee कुसिआर रे 

निकसल« प्रेम पिआर रे 

कह mR अवधारि रे 


गुनमन्त जग' दुइ चारि रे 
बुचनीदाइ, नवानी, दरभंगा 
© 


] मिर गी० de ( भाग - १, गीत-५२ ), मि० Ho (गीत ८७३)क पाठान्तर $-- 
[४ १. निरजनि। २. शशि। ३. गुण । ५. डुबल (fioo èr डुबल ) । 
६. ले। 
विशेष :; के (of पंवित, प्रथम, दोसर, पाँचम ओ. छठम समान छैक । तेसर, चारिम 
तथा अन्तिम चारि पंक्ति नहि छैक । एकरा बदलामे तेसर-चारिमक बदलामे छेक-- 
हम सों अनेक कुरीति रे 


सुपुरुष ने तेजै पिरीति रे 
भनिता मे छक - 


भनहि विद्यापति भान रे 
र gga बसथि gom रे 


मि० गी० स० ( भाग-३, गीत-१४ ), मि० म० ( गीत-६१८ ) मे एहि गीतक पाँचम . 
छठम भेटेत छैक जाहिमे 'निकसल”क स्थानमे ‘fanaa छैक । . 


अन्य पाठान्तर 
४. उपमा पाहुन पाब रे | ७, रस.खण्डित। ८. निकसय । ९. जन । 


Scanned by CamScanner 
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: - १५ 


१ उचितीं 


॥ wal करु सुजन सिनेह रे 
उपमा" पाहुन : नेह रे 


हेम करः मण्डप हेम रे ' 
qqa वन कत नीम रे: ' 
काग” कोइली एक भांतिः रे 
We ममर एक“ Fifa रे 
हेम** aR कत'* बीच रे 
गुनहि चिन्ही' ` उच3 नीच रे 


+ 
t 
+ 
t 
१ 
१ 
१ 


मनि** paa लपटाए रे 
SMA तकर' ६ गुन'० जाए रे 
अलि काँ'८ कुसुम अनेक रे 
मालति e अलि एक रे“ 
कह ‘aah अवघारि** रेः' 
सुपुरुष जन दुइ चारि* रे. 


दाइजी, खोजपुर, दरभंगा 


[१] i मि० गी० सं० ( भाग-३, गीत-१३ )क पाठान्तर :-- 
५. काक। ६. कांति। ८. दुइ। ९, भाँति। १०. हिंगु। १२. चिन्ह । 
१३. उँच। १४. मणि। १६. तनिक। १८. कें। १९, के। 
विशेष : -पाँचम-छठम पंक्ति अन्तिम दुइ पंक्ति सँ पूव छक । 
i H. M. L. ( Vol, I 422 )क पाठान्तर; गज्ञहरा-हस्तलेखसँ ई गीत 
उद्धृत कयल गेल अछि । जाहिमे प्रथम चारि पंक्तिक अभाव छैक | 
११, कर । २०. बादरि कवि अवधारी | 
iii ग्रियसंनक पाठान्तर :— ` 
४, प्रथम चारि पंक्तिक स्थानपर निम्नलिखित पंक्ति छैक : ¬ 
बड़ जन जकर पीरीति रे 
कोपहु न तज्जय रीति रे 
एगारहम-बारहम पंक्ति BH नहि। २१. भणिता मे विद्यापतिक नामगुक्त निम्नलिखित 


दुइ पंक्ति छेक-- ९ pips 3 

विद्यापति अवधान रे : 

सुपुरुष न कर निदान रे 
शेष छौ पंक्तिक पाठान्तर निम्नलिखित अछि-- 

“५, काक। ६. जाति। ७. भेम। ९. भाँति । 


१५. तै कि। १६. तनिक | 


१२. afta । १३: ऊच | 
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१६ अश | या . 
६ 

याचतीं 

प्रथम समागम मेल रे 

este wit. fit गेल रे 

नव तन? नव अनुराग रे , आब' ने fea: विनु कन्त रे 

बिनु परिचय“ -रस जाग" रे , fe जीबक'* अन्त रे, 

arte तजि गेल रे ' नन्दीपति कबि मान रे'* 

वनः ` उपगत मेल रे ' सुपुरुष ने करय निदान रे" 


मिथिला देवी, उसमा मठ, दरभंगा 


मन्तव्य :--ग्रियसनक पद्‌ संख्या-४२ क अनुसरण करेत नगेन्द्रनाथगुप्न एहि पदके” 
--विद्यापतिक पद मानि - ५०८. संख्यक पद रूपमे रखलनि । श्रीविमान 
विहारी मजुमदार ` 'मेथिल-पोथी सँ प्राप्त पद” खण्डक अन्तरगत उपयुक्त 
gg महानुभावक अनुसरण करेत अविकल रूपमे एहि पदके पद संख्या 
४६५ मे स्थान देलनि | 
lv अन्य पाठ 4-८ 
१. अनुपम । २, हेमहि। ३२. की। १९. काँ। २२. सुपुरुषःकरथि-बिचारि रे । 
[६] i fro गी० ao ( भाग-३, गीत-२६ )क पाठान्तर : ¬ 
१, रैनि। २. वीति। ३. तव तन। ४. परिच। ६. से सभ संग । ७. i 
८. यौवन । ११. आब की जीवन भेल । 
ii. Ro लो० गी० ( go २५७ )क पाठान्तर ;-- 
१. रैनि ।। ६; से.सबःसंग । ८. यौवन। ११. आब की जीवन भेल । 
/ र. प्रियसेन ( पद संख्या-७१ )क पाठान्तर :— 
मांग सैसव पहु अब जीयब विरहे जीव भेल 
भनइ विद्यापति भान रे सुपुरुख गुनक निधान रे 
नगेन्द्रनाथ गुप्त पदसंख्या ६६३ मे तथा विमान विहारी मजुमदार पद संख्या ४०६ मे 
एकरा विद्यापतिक नाम पर रखने छथि । 
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o तिरहुति 
सुन्दरि चललि शयन गृहि ar 
दश पाँच' सखि सब कर धरु ना 
जइतहि लागु परमः डर ना नन्दीपति कवि माव\) ता * 

, जेसे शशि IT राहु डर ना ' देख सहल 5 सुख पाओल ना' 
हार इटिय छिरियाय गेल ना” , (दुख aka सुख पावना) 
भूषण वसन लोटायः गेल ना" ' 


रोय रोय कजरा ददहाय गेल नाः 
गआदंकहि' सिंदुर मेटाय गेल' ° ना 


- - > > > = = < 


मिथिला देवी, उसमा मठ, दरभंगा 


D 
[७] i fno गी० स० ( भाग-३, गीत-३० )क पाठान्तर :-- 
२. चहु दिश। ४. जैसे शशि कापें वा 'शखि यस काँपथि? । ९. अदंकहि । 
११. भान । 


ii Ho लो० गी० (Yo २४४ )क पाठान्तर !-- 

१. चललिह पहु घर ना । २. हँसि हँसि। ६. मलिन । ९. अदंकहि। १२. "भानु 

ara’ कवि धीर धरु AT । 

iii प्रियसन ( गीत संख्या-२६ )क पाठान्तर :-- 

१. चलिलहु पहु घर ना। २. चहु दिस। ३. जाइतहु लागु परम। ५. जाइतहि 

हार टुटिए गेल ना । ६. मलिन। ८. रोए रोए काजर बहाए देल ना । ९. अवकहि । 

१०, देल । १२. भनइ विद्यापति गाओलना। १३. दुख सहि सहि । 

विशेष :--नगेन्द्र नाथ गुप्त अपन विद्यापति पदावज्ञोमे पद्‌ संख्या १४७ रूपमे 
संकलित कय Qafa, विमानविहारी मजुमदार एहि परके मिथिलामे 
प्राप्त सन्दिग्ध पदक रूपमे पद संख्या ८९६ मे संकलित कयत्ञनि, तथा 
नन्दीपतिक गीत होयबाक़ सन्देह कयलनि। 

iv दाइजी, खोजपुरक पाठान्तर ।-- 

२. चौदिस सषि । ३. प्रेम । १०. मलिन भेल। ५. छुबितहि हार टुटिए गेल ar 

७, छुबितहि वसन हेरा गेल ना । १२. 'बृद्धिनाथ? कवि गाओल ना । १४. दुष छाडि 

सुख पाओल ना | 

विशेष :--चारिम पंक्तिक बाद सातम-आठम पक्ति छेक। Mas पोथीमे बुद्धि 
नाथ? भणिता aaa किन्तु गयबा कालमे 'बुद्धिलाल' नाम भाणतामे 
छुलेक | 
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१० 
तिरहाति 
माधव ई नहि उचित विचारे 
जकर एहन धनि काम कला सनि से किए कर व्यमिचोरे 
भ्राणहु ताहि अधिक छलि ये धनि हृदइक हार समाने 
को परि आन कग्रोन विधि ताकिय कि कब तनिक गेश्राने 
qa पुरुख भय मुरुंष भेलाह तोहे सहजहि ई अरविन्दा 
से सिनुआरि कुसुम तेजि सेविय सहजहि मम्हर मलिन्दा (१) 
कृपण काँ केग्रश्रो मल कह इ अछि जग उपहासे 
निय घन अछेत से नहि भोगथि केवल परहिक आशे 
नन्दीपति भनिय रसिक जन की फल अधिक जनाइ 
माङि आनिय वित्त ते जे होय नित अपन करिय कथिलाइ 


प्राचीन हृस्तलेख सँ 


e 


[१७] प्रस्तुत पद विद्यापतिक नाम पर पूर्ण प्रचलित अछि। ग्रियर्सन, नगेन्द्रनाथगुप्त तथा 
बिमानविहारीमजुमदार विद्यापतिक प्रामाणिक पद मानने छथि, किन्तु हमरा ई नन्दीपतिक 
भणितामे एक प्राचीन तिरहुता हस्तलेखमे उपयु क्त रूपमे उपलब्ध भेल । ई हस्तलेख 
सम्प्रति प्रोफेसर डाक्टर शैलेद्रमोहनझा, मैथिली-विभांग, सी०एम्‌ ०कालेज, दरभंगाक लगमे 
सुरक्षित छनि । Aat ग्रियर्सनक पाठ as रहल छी जाहिमे अन्य भिन्न पाठक संग पाँचम- 
won पंक्तिक अभाव छक | 


माधव ई नहि उचित विचा।रे 
जनिक एहन धनि कामकला सनि मेकिअ करु व्यभिचारे 
amg ताहि अधिक कय मानब gar हार समाने 
कोन परियुक्ति आन के ताकब की थिक हुनक गेआने 
कृपिन पुरुस कै केओ नहि निक कह जगभरि कर उपहासे 
निज धन अछइति नहि उपभोगब केवल परहिक आसे 
भनहि विद्यापि सुगु मधुरा पति इ थिक अनुचित काजे ; 
माँगि लायव वित से यदि होय नित अपन करब कोन काजे 
ग्रियसंन, --५१, नगेन्द्रनाथगुप्त -- ३७७ 
वि०वि०मजुमदार--३८० 
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११ 
| तिरहाति 
भाधेब एहन दिवस भेल मोरो' 


अपन करम'फल हम उप भोगबः ताहि' दोष कोन” तोरा 
जाहि नगर चानन हनि चोन्हथिः अड्ड” आदर कण रोपेः 
"बिजु गुन ' बुझले जनिक' ° अनादर'' उचित न तापर कोपे 
सगुन wa निरशुन नीनल जों जीवन जड़ के देला 
at करमी फुल सबहु सराहिए तों कि कमल गुन मेला 
थल शुन आन ठाम परगोसल तें की तनिक अमेला 
` गिरिदारि ताहि तिमिर g तापर रबि महिमा हिन मेला 


जनिक सरसमन ताहि कहिए गुन पसु सिसु अबुध न Te 
नन्दीपति भन ते. tq द्रपन आन्हर काँ को से 


T: V. H, LV- 
PP S 3. 
[ ११] मे० लो० गो० ( प्रः २५६) ओ सि०गी०सं० ( भाग-१, गीत-२३ ) क पाठान्तर 

१. माधव की कहब कुदिवस मोरा । २. कर्म ३. उपभोगल ४, जाहि ५. नहि ६. चीन्है 
७. अड़र ८. क॑ रोपे, ९. गुण १०. तनिक ११. तापर उचित न कोपे । 
चारि पंक्तिक बाद Ho लो० गी० मे शेष पंक्ति निम्न रूपमे अछि : - 

पढ़ल पुरुष यदि नयन गमाओल ते नहि करिय अभेला । 

जौं करमी फुल कौन सराहल ते की कमल गुन गेला N 

सुजन पुरुष निरगुन जग निन्दल जड़के गौरव बूझे | 

नन्दीपति इहो मन दय बूझिय आन्हर के को दरपन सूझै ॥ 
चारि पंक्तिक बाद fao गी० do मे जैक i | 

पढ्ल पुरुष थल दुख दुइ"प्रकाश गमाओल तै" नहि करिय अभेला ? 

जौं करमी फुल कौन सराहूल तें की कसल गुन नला 

सुजन पुरुष निरगुन जग तिन्दल जडके जीवन देल 

गिरिवर ताहि त्रिवेणी बहु तापर रवि महिमा किए भेल 

जनिका कनक परस होय सुशील पशु शिशु अबूझ TH 

“नन्दीपति' इहो मन दय बूझिय आन्हरके की दरपन FA 
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ERR 
'बटगवनीं 
चन्द्र वदूनि नवि) कामिनि सजनी” -यामिनिः्रति ` अन्हियारि 
गरसखि।सङ्ग चललि केलिघर”'सजनी -कर-पन्नव* दिप” वारि 
गषवन रमिकोर* जोर बह सजनी ते लेल aaa aif 
देखि 7उर्ज “अति उन्नत “सजनी दीपः रांसि-उठःकाँपि ' 
गप कप कए कत "काँपए- सजनी बिलखिघुनए-निज माथ'“ 
mA लष्‌~जनमः देलः मोर' cast चतुरानन Age हाथ 
ननन्दीपति “कवि गाओल -सजनी of जग -थीक- कुमान' ° 
+परस :उरज 'अति सुन्दर "सजनी माधव सिंह रसःजान 
| Fo गी० रप ७४५ Wht 
7 | 


è 


fae कय आय eee के सो के. कर. eee 


[१२] पाठान्तर रै 
मि०गी०सं० (भाग-३, गीत ३७) ओ मै०लो०(पृ० २७३) :--१. नव, २. सजनी गे, 
३, गृह, ४; पंकज) :५: दीप, ६. झकोर, ७. धरू, ८. सुन्दर (उपयु क्त पाठ मेऽ लो० 
to), Ho! गी» र०=सुन्दर ९. (मँ० गी० र०-ते' ओ) १०. धप aT करत झुकत फेर 
सजनी गे, भाल धुन शिर माथ, ११. दैव जनमः देल, १२. fra, १३. 'अन्तिम उभय॑ 
पक्तिक अभाव छँक | 

टिप्पणी :--तारादेवी गोनोन, दरभंगा सं प्राप्त गीतमे अन्तिम दुनू पंक्ति छैक जाहिमे 
' माधंवसिहक. उल्लेख अछि । किन्तु हमरा सन्देहः अछि जे ई गीत रत्नावली- 
एक अनुकृतिने होभय । ' गीत रत्नावलीमे ई भनिता Fase उपलब्ध भेलनि 

` तकर कोनो संकेत कविशेख र जी नहि देने' छथि | 
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१३ 
| घटगचनी | 
माडग' चोह चिकुर भरः सजनी सहजहि' aR देह 
प्रमहि सुपहुः समागम सजनी उपजले अधिक सन्देह” 
ale: सुतलि विस्ुुखभए . सजनी, विरल. बसने* मुख झाँपि 
, अभिनव केलिक नामहि“ सजनी नहि नहि, कए उठ" काँपि 
Wi AR ala: सजनी हरल वसन अवशेष) 
भाव भरल AD? नागर सजनी. उनमत . भेल. विशेष) 
नयन नोर'* भरि बाजलि सजनी wae gers निरवाह 
पुरुष न जान नारि दुख'” सजनी केवल निज" सुख चाइ 
आलस अलक Fa सजनी न रहलिं निनेवश नारि)" 
अति कोशल पहु परसलः° सजनो” एहि अवसर अवघारि** 
धेरज धए g सुवदनि! सजनी eer उचितः एहि ठाम** 
नन्दीपति विनु. साहस asd सुखद न. होअ परिणाम 


Yo loto, Jo 9३, गी ०-५४ 
ङेः 


[१३] T. V. H, VI aarti E 

३. पहु सँ ५. सोह ६. दुरसे ७. वसन. ९. उठि ११. अवसेखि १३. अति उनमत भेल देखि 
१६. सपथक १७. नागर न बुझ नारि दुख १८. निअ १९. दुहु पंक्तिक' अभाव SF । 
विशेष :--अन्तिम पुष्पिका निम्न लिखित! रूपमे छ के — 

नन्दीपति कवि गाओळ सजनी यैह उचित एहि ठाम । 

साहस तह पुन्‌ लहु थिक सजनी सुखद होयत परि नाम ॥ 
मि० गी० सं० ( भाग-१, गीत १६ ) क पाठान्तर ; शमा 

भे पहुक ४. बाढल ६. दुरिभय ७. विरह वसन ८. नामे ९. उठि = 

१. भागहि २. भेल ३. पहु र Sy SR 
१०. नेराओल १३. भेळ १४, नीर १६. सपथ अपन १२. छल १३. 


देष १९. ag पंक्तिक अभाव छैक 

२१. अन्तिम gg पंक्तिक स्थानमे विद्यापर्ति्क भ cad 
भनहि विद्यापि गाओल स० कयोः जनु नेह ल . _ 
भाव एकर हम की HET स TTA ने दुख-पाव Ul m 

विशेष :--पाँचम ओ छठम पंक्ति fito गी० go मे सातमॅ-आठम ye Ss m 

मन्तव्य- Ño गी० र० केर. उपर्युक्त पाठमे-२०, T सं१ 'परस 


निता युक्‍त fata दुई RBF ., 
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१४ 

वटगचनी 
की कहू पहु परदेश गेल सजनी गे 
की कहु किछ ने सोहाय 
pa केश नीर बहु सजनी गे 
काजर गेल ददहाय 
चूड़ी बसन भार भेल सजनीगे 
मेल योवन अति मार 
आउन मोरा लेखे विजुवन सजनी गे 
घर भेल दिवस अन्हार 
हरि बिनु सेज सून भेल सजनी गे 
wm मोहि ने सोहाय 
जों नहि प्रीतम अश्रोताह सजनी गे 
मरब जहर पिष खाय 
नन्दीपति भन मन दय सजनी गे 
मन जनु करिय उदास 
तकर कतेक BATT सजनी गे 


देलन्ह बहु विश्वास 
मि० nto go, भाग-४, गीत-५ 


i. तम लो० गी० मे कतिपय पंक्तिक साम्य युक्त गोत छेक :- 
एते दिन भवरा हमर छल सजनी गे 
आब गेल मोरंग देश 
मधुपुर aag लोभायल सजनी गे 
मोरा किछु कहियो ने गेल 
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आगन लागए विषम सन सजनी गे 
घर» भेल विषम 


अन्हार 
फूजल केश अभेम भेल सजनीगे 
० गेरुला मोरो ने सोहाय 
आजु पिया नहि आवत सजनी गे 
मरब जहर विष खाय 


Jo २८५-८६, बटगबनी गीतसं०-२१ 
i’ बरक उदासीक एक ad साम्य छेक-- 


जाहि दिन पिया परदेस गेल सजनी गे 


afe दिम किछु ने सोहैल 
asa मोरा लेखें विजूंवन सजनी गे 
घर?” लागे दिवस! अन्हार ` 


सूतक सेज अगिन. सन सजनी गे ` 
गेरुआ मोहि नें सोहीय 
qas केंश'निर भेल सजनी गे 


नय॑न काजर गेल. . . दहाय 
पुरु वचन fame भेल सजनी गे 
संपतक ने परमान 


१, HUA दाइ २. कुसुम सुन्नरि 
ग्राम सहोड़ा, पो० आनन्दपुर, दरभंगा । 
ii, एकटा आरो गीत सं तुलनीय अछि | 


एते दिन भमरा हमर छल गे सजनी 

आइ गेल सारङ देस 

मध fafa भमरा लोभित भेल ' संजनी गे 

मोहिं किछु. कहिओ ने गेल 

सिन्दुर बिन्दुल मोहि ने सोहाय 

पहु विनु सुन भेल लाली पलक्या 

àsa मोहि न सोहाय i 

पर्क जाति अपन नहि सजनी गे 

मरब जहर विख खाय | 

--गाइनि 

उतिम सुन्नरि ( सका ) 
ग्राम सहोड़ा, Te ऑनन्दपुर, ava | 
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२६ 


१५ 
ग्वालरीं 

चलाली' मधुपुर: aft रे दधि बेचन बाला 
यमुना निकट तट जाय रे रोकय' नन्दलाला . न 
मुख अंचर* पट ओत” रे रभसि हँस am 
पुलकि* पुरल तनु देह“ रे देखि सुन्दर श्यामा 
पुरली अधर बिराज रे सुन्दर सुख” रासी 
मन मोरा) ° हरल गोपाल रे गोकुल के११ बासी 
जाय देबन्हि\* उपराग रे यशोदा महारांनी 
तोर पुत' ° हटलो ने*० मान रे छूटय गालवि(?)रानी* 
नन्दीपति भन नेह'* रे सुनु गोप गोआरी१: 
तोहि छाडि मजहि ने आन रे" नोखे गिरधारी 


दाइजी, खोजपुर, दरभंगा 


9 


= 


= ee 


[१५] He गी० to क पाठान्तर, गोत संख्या-४० 
१. चललि २. मधुपुर ३. रोकल ४, अञ्चल ५. ओट ६. दए विहुँसलि वामा ७. पुलक 


, तन नेह ९. मुख १०, मोर ११, केर १२. जाए देब १३. यशोमति १४. 'तोर पुत” 
क स्थानमे 'हरि? १५. नहि १६. लूट माल बिरानी १७. गौरीपति कवि भान रे 
० १८. कुमारि १९. सब तेजि भजिअ afe? 
विशेष :- gon पंक्तिक बाद दुइ पंक्ति आरो छेक 
करब कओन परकार रे सोचए ब्रजबाला। E 
पड़ूल कुञ्ज वन साँझ रे वैरी भेल काला ॥। | 
भणिताः मे 'गौरीपति' छक | 
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२७ 


१६ 
बतालरीं 


aga सुत' मुरारी ना 

, सखिहे लेलन्हि जमुना घटवारी ना 

चलली दहि' दुध बेचयः ना 

सखि हे संग दोसर नहि थिक.ना 

क्त कत कयल निहोर ना 

सखि हे नहि बुझ परम कठोर ना 

आयल" TAS जल वाढी ना 

सखि हे भेलहु कदम तर ठाढी ना 

बाट भेटि गेल कान्ह ना 

सखि हे ओही वृन्दावन माझ ना 
नन्दोपति कवि भान ना . 


सखि है नन्द तनय रस जान ना“ 
स्व० महेश्वर ठाकुर, 
भीठ भगवानपुर, दरभंगा 


rae 
PN 


[१६] मि० गी० do [ aga भाग, ९० ६, गीत-७ ] क पाठान्तर e ea 
2 १, यशोमति सुन २. दधी ३. वेचन ४ अयलो ५, जमुना ६. भेटिय ७: भनहिं विद्या 
` वतिं 2. एही प्रंकारक वावयांशक हेतु देख्‌ कु०के०मा० To १९, २८, ३०, ३९, ४० 
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१७ 
qe धेल) उतारी : 
से लैः कदमः चढ़ल gÀ 
अभरन" एक वरु लेह" 
हरि परिघारः बसन मोर दैह* 
wae: संखी घर जाये' 
हम किये एतेखन बिलमाये'* * 
go बुभिय' तोर भावे 
से मन वासी" करह हरि ara 
मोरा'“ ga magot आगी 
नेह करह हरि अतवे री लागी'ऽ 
नन्दीपति कवि गवे 
नन्द्‌ तनय रस ph आवे'* 
fao गी० go ( भाग-9, गीत-१२ ) 

[१७] कृष्ण केलिमाला ( तृतीय अंक, Yo ३८ )क पाठ!न्तर' 

« १. घएल २. लए ३:-कदमतरु ४. अभरण ५. लैह-६. ;परिघान ७. देहे ८. सबहु 

९. पट पाऊँ १०. हमरहि किए एतिखन विलमाऊ ११, हमहुँ १२. बुझिए १३. वासि 


१४. आवे १५. मुझ १६, अबइछ १७. ded weg हरि तन(त) वहि लागी १८. ma 
१९. रसमय बुझ भावे | 


विशेष : -नम-द्‌सम पंक्ति सातम-आठम सँ पूर्वे छेक । छठम dRes बाद निम्न 


—_—= 


लिखित चारिपंक्ति आओरो छक-- 
एति कौतुक किए तोही 
न कारण कॅञोन कहह दुहु मोही 


कीए we पारह गारी 
हमे न तोहर हरि सरहोज सारी 
अन्य पाठान्तर 


३, कदमहिः६. परिहन (पहिरन) १३, वासि १५ मोर १६. आबय..१७..एतबए लागी । 
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. 3È 
: ॥ ध 
l मान 
"आब उचित नहि मानः ॥घु०॥ 
एखलुक रीतिः हम जेहन* देखे" छो: जागल पै» पचवान< 
कुसुमा\ रचित सेज दीपक'° देखि थिर नहि रहय' TAMA 
THIF UA धरय न पावि (र) अ'३ सुनि सुनि पिक निक गान 
जूड़ि ths चकमक) कर» चानिनि* एहन समय नहि आन 
Gat समय" पहु मिलन जेहन थिक** जकग्हि होः) से जान 
त्रिवलि तरङ्ग शिता शितः संगम उरज३ शम्भुः निरमानः" 
आरति पहु प्रतिग्रहः` ARERR करू घनि सब्बंस दानः" 
कुसुम कुसुम कत विलसि बिलासिनिः- अलि मालति करू मधुपान३ * 
अपन अपन पहु wage: जेमाओल ye तोर मेजमान३३ 
हम कि कहब सखि तोहे कमलमुखि अपनहि करु adam: 
सञ्चित मदन वेदन अतिः" दारंशःऽ -नन्दीपतिःऽ कवि भान 
कृष्णुकेलि माला तृतीय अङ्क Yo ६२ 


a 


[१८] मि० गी० सं० क पाठान्तर 

२. गे रमणी ( अधिक छैक ) ३. क्रतु ४. एहन ५. देखैत ९. कुसुम १०. दीप दीपक 
११. रहत १५. रइनि १६. ई शब्द नहि छैक १७. करू १८. चानन १९. एहि अवसर 
२०. सुख २१. जकरे होइ २३. उर २५. निर््मान २६. रति २८. मङ छी २९. कर धनि 
सर्वसु दान ३१. हरषि हरषि अलि विलसि विलसि धनि करह अधर मधुपान ३२. wale 
३३. जमाओल भूखल तुअ यजमान ३५. तन । 
विशेष /--चारिम ओ एगारहम पंक्तिक अभाव छैक । तेसर पंक्ति मि० गी» Fo मे 

दसम पंक्तिक बाद ST | 

प्रियर्सन क पाठान्तर + — 

१. मानिनि ( प्रारम्भ होइत छेक ) ३-६. रंग एहून ॥ लगइछ ७. पय ८. पचोवान 
१ १२. दीप दिपक देखि थिर न रहय मन, दृढ़ करु अपन àma १४. जूड़ि १५ रमनि 
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३० 


१८. चानन १९. एहि अवसर २०. सुख २१. होण २२.,सिताि। २४. AER २६. पति, “ 

२७. परतिग्रह २८. मगइछ २९. सरवध दान ३१. रभसि रभसि अलि विलसि-विलसि करे 

जेकर अधर मधुपान ३३. जेमाओलि भूखल तुअ जजमान ३७ विद्यापति । 

विशेष eog मि० गी" to जका चारिम भो एगारहम पंक्तिक अभाव छैक ।, पाँचम- 
छठम पंवितक बाद नवम-दसम पंक्ति देल गेळ छैक । तेसर पंक्ति आठम पंक्तिक 
बाद अयँलेक अछि । भणितामे विद्यापतिक नाम छनि । ग्रियर्सनक पद dear. 
५० केर अनुसरण करेत नगेन्द्र नाथ गुप्त पद संख्या ४१२ मे तथा विमान 
बिहारी मजुमदार पद संख्या ४८२ मे निस्संकोच भावें विद्यापतिक पद, मानि 
Safa । fro गी० सं० भाग-१, गीत सं० ५९, Go ४० मे स्पंष्टत: 'नन्दीपति' 
भणिता अछि । यह गीत उपयूक्त रूपमे “नन्दीपतिः भणिता सँ युक्त, gaT: 
कृष्ण केलि माला नाटकक तृतीय अंक ( qo ६३ ) मे राधिकाक मान तोड़बाक 
हेतु सखि विशालाक्षीसँ गबाओल गेल अछि । 'अतः निस्सन्देह ई गीत विद्यापतिक 
नहि, नन्दीपतिक थिकनि । 


पाठ शुद्धि : - 


१०. छन्दानु रोध “दीपक? क बाद दुइ मात्रा अपेक्षित ते दिप? वा 'सिख? देल जा 


सकीछ १३. “पाविअ? के“ 'पारिअ? सेहो पढ्ल जा ads २२. सितासित ३०. 'विलासिनि*के 
छन्दानुरोधे 'विलसि' कऽ देल जाय वा “अलि? के हटा देल जाय । 
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१९ 

तिरहाति 

“HANA अवगुन* पहुः तेजलन्हि हमरा' 

पर रे रमनि रस gaa qav 

निज करु निन्द परस निन्द गेल' 

: निन्दकः भरम भेल qr सन्देह' 
Me अवसर हम उठलहुँ जागी) 
हरि हरि कहैत** परम दुख भागी) 
पिया पिया mar पयोधर mi 
mint दिन नयन बहत'* जलघारी*< 
anes: रमनि थिकहुँ कहु गे ताही " 
देखलहुँ९१ तोर** धनि बिरह** बताही 
कवि वादरि ई थिकनि सन्देहः" 


जतेक** विरह होन्हि ततेक सनेह** 
दाइजी, खोजपुर, दरभंगा- 


@ 


[१६] ३० के० मा० ( AHR १० ६९ ) क पाठान्तर := 
१, की जनि २. दोखे ३. ( नहि छैक ) ४. मोरा ५. भम्हरा ६. निजकर परसि" 

( खण्डित ) ७. निनक ८. पिआक ९. सन्देहा १०.. तेहि ११. उठिलहुँ जागि १२. भेलहुँ 

१३, भागि १४. हेरि हेरि पीन १५. भारे १६. कत १७४. तेजब नयन १८. धारे १९. जकर 

३ ०. रमणि हम कहिहह ताही २१. देखलि २२. तोहर २३. विकल २४. नन्दीपति कह 


तखन्‌क नेहा २५. येहन २६. हो तेहन सिनेल्ल । | 
विशेष ;--आठ प॑क्तिक बाद चारि पंक्ति आओर छैक :-- 
उपवन उपगत दक्षित समीरे 
frag होएत पुर परसि शरीरे 
मन छल सुपहु होएत सुख दाता 
मव परिचय नव विरह विधाता 
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जसोमति' मोर उपरागे । हरिके चरित' मोहि* बड़ मन्द लागे 
जाइत जमुना पथ आजे । बन सँ“ बाहर मेल जुषराजे* 
आँचर quae: मोरा । काल्हुक जनमल तोहर किशोरा“ 
aaga तसु sage । आब कि" कह हम अपन कपारे** 
कोर सुतल तोर कान्हे । ते जनु: बूकह'* ait. छथि नान्हे, 
एतय' करथि तन'* पाने । ओतय कटे छुथि तरुनक'* काने 
नन्दीपति कवि गाई)" । जननि, जसोमति' ६ नहि पति आई 
T. Yau. VI 


@ 


[२०] Ho Fo मा० (To २६ ) कःपाठान्तर :— 

१. यशोमति २. चरित्रः ३. माइ “४. बनःसौं ५: यदुराजे ६-घयलन्हि ७. तोर 
किशोरा ८. वेवहारे ९. सेकी ११. जानह. १२. एतहु १३. थन १४. तरुणक १५. कहहु सखी 
गण मन लाई १६. यशोमति | | 
टिप्पणी :--प्रस्तुत सातम-आठम युग्मक पाँती एहिसे पहिल gas पाँतीक बाद 

` छुक । अन्तिम पाँतीसँ पूर्व एक युग्मक पंक्ति और छेक +-- 
पूछह सखी सेआनी, नहि परमान होइत मोर वानी ॥। 


° ` ; $ 
अन्तमे भनिता युक्त युग्मक पंक्ति छुक :-- 
नन्दीपति कवि अवधारी, कृष्ण चरित्र सम छकित गोआरी ॥ 


मंथिली पद्य संग्रह ( Go ३४-३६ ) क पाठान्तर :-- A 
३, माइ ४. वनसव्यो ५. यदुराजे ७. तोर किसोरा ८. वेवहारे १०. कपाड़ 
११. जानह १२ एतए १३. थन १४, तरुनक १५. कह को विद मन लाई । 
टिप्पणी --कृष्णकेलि माला जकाँ एहूमे सातम आठम युग्मक पाती पहिल युग्मक 
ह प'क्तिक बाद छैक । अन्तिम युग्मक प क्तिसँ पहिने aga युग्मक Sie 


छैक — 
पूछह सकलखि आनी । तेहि परमान होइत मोर वानी il 
भनितामे 'कोविद? छैक । कृष्णकेलि माला जकाँ अतिरिक्त पंक्ति नहि छैक | 
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` ५ २१ 
हरि हे अति mga मन मोरा 
RT दुख कोतुक तोरा 
एहि जमुना जल कतहु न aR 
लए Wat पार लए we 
चहुदिस घन बुन्द बरिसए मेहा 
| अब कि करब सखि जिबहु सन्देहा 
झाँझरि नाबर ga RM 
कोन परि उतरब एहो भ्र पारे 
सब सखि मिलि बैसलि हिया हारी 
बिनु sea पथ न aĝe नारी 
नन्दीपति जल बीचि अपार 
डगमग नेया करु माँझहि घार 


T V.H.V.II 
® 


[२१] Be He मा० (१०४५) क पाठान्तर + 
दुनूमे ततेक अन्तर छैक जे सौंसे गीते उद्धृत क$ देब उचित हीयत । 

हरि हे अति आकुल मन मोरा ० 
कतेक सहब हेमे केतुक तोरा ॥ 
फूटलि नाओ टूटल करुआरे ० 
कोने परि हमे धनि उतरब पारे 

एहि जमुना जळ कतहु न थाहे ० 
देव गृमहार पार लए जाहे॥ 
बने बुन्द वारिश ,दशहु दिशि मेहा ० 
आबे अधिक भेल जीव सन्देहा ॥ 
qag सखी मिलि हलु हिआ हारी ० 
विनु रे ga पथ जन्‌ चहु नारी ॥ 
नन्दीपति कञ्गोन उपाइ ० 
इगमग नाओ करई अछि माई॥ 
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ह py 
~~ 

परिशिई , 

सि 5 ~ fj ७ रि ` 

[स्ब० घरेश्बरफा, लालगंज, दरभंगाक गीतक पोथीसाँ / [ ee दिनकर दृत्तसिश्र प्रसिद्ध महीमिश्र, aada, 


+ दरभंगाक गीतक AA प्राप्त 'बादरि कृष्ण'क 
प्राप्त नन्दीपतिक uaan दुइ गोट पद ] 4 पर _ बादरि py'a 
र KI ३ ४ भनिताक दुइ पद | 


R 
मत्त गजवर मधुर दामिनि uag afa मिलि चललि कामिनि 
केलि कौतुक देखि शुभ घडि हरपि मुखि भय रे 
afa कए कत सखी निकसलि छाज कए पहु पास बैसलि 
तखन अद्भूत देखल बाला कुसुम माला रे 


निरदय दय दुख गेल # मन भरि मिलियो ने भेल I 
एत दिन छल मोहि लाज # विरहे वेकत भेल आज ॥ j रक्त चानन यवाजाता (ला? ) हृदय हारक फूल माला 
तिराफुल मधुरीक डाला बकुल फुलकत रे 


परम करम मोर मन्द % विष भेल चानन चन्द ॥ 
एहि तह अधिक न सोग % पहिलहि वयस वियोग ॥। ) अध सुरसरि नीर ढारल आनि चौमुख दीप वारल 
धूप दथ नैवेद्य atoms "७ 7 "त" oem 


नन्दीपति कवि गाव # विष्णुसिह बुझु भाव ॥ 3-2. 


रसमय समय वसन्त # कि करब लग नहि कन्त ।। 
अति आकुल मन मोर # नयन ढरकि पर नोर ।। 


a a a ae a ae 


KS 


SSS Va TS 


कमल नव करबीर ओरहुल फूल बकहुल रे 
बादरि कृष्ण विचारि गाओल गौरि गणपति पूजि पाओल 
जेहन मन छल तेहन भेटल दुःख मेटल रे 
७ 
४ 
साजि सकल श्युंगार माला गौरि पूजय चललि बाला 
प्रिय सखी सभ सङ्ग लय कत रङ्ग करयित रे 
सालि चानन फूल डाला ताहि ऊपर सिन्दूर माला 
अगर गुग्गुल धूप दय कत दीप चौमुख रे 
दक्षिण चिर लय मण्डप झारल ताहि ऊपर कलश राखळ 
(बेढ़ल) वन्दनवार पाँती भांति भाँतिक रे 
कतहु वीणा वेणु गाजय कतहु झालि मुदङ्ग वाजय 
aag किन्नर गीत maa भाव लाबय रे 
बादरि कृष्ण बिचारि गाओल गौरि गणपति पूजि पाओल 
नेहन मन छल तेहन पाओल दुःख मेटल रे' 
७ 


© 
R 


एक हम नागरि ÀX सजनी गे दोसर पिया परदेश N 
मोर मन विकल दहोदिस सजनी गे केओ नहि कहय उदेस ।। 
अहो निस पहु पथ हेरि हेरि सजनी गे चौदिस लागु अन्धार।। 
विरह वेदन तन पसरल सजनी गे नयन बहय जलधार ॥ 
कोकिल मोर सोर सुनि सजनी गे मन मन करिअ विचार ॥ 
पाओस सकल निराएल सजनी गे सरद कयल उपचार ॥ 
चान किरण सो निकसल सजनी गे मारु मदन समधानि ॥ 
नागर नेह तेजल किए सजनी गे पाब पराभव पानि ॥ 
नन्दीपति भन सुनु जग सजनी गे पड़ि(? ) भय करि अनुमान ।। 
एहि at भूप दोअर नहि सजनी गे माधवर्सिह समान ॥ 
छि 


परि क २२००-२८-७८ २००८ २८० ७८० ९८०० ०७००-००-८९ टा 


Se आफ ~ 
D/A 
बनि “पक कछ या बर >> OO OOO OS 


छट 


हि 


१. आधा पंक्ति भो अग्रिम एक पंवित अपेक्षित बूझि पडैछ। 
१ h 2 fi १ 
२. किञ्चित पाठान्तरक संग यैह गीत हिन्दी साहित्य और बिहार? (द्वितीय खण्ड) Jo २४८ पर दरी निष 
भनितामे अछि | | 
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क्र. सं. पोथीक नाम” 


१. कृष्ण केलिमाला 
१६६१ 


२. मिथिला गीत संग्रह 


३. मेथिली गीत रत्नावली 
सां. २००& 
४. मैथिली पद्य संग्रह 


१९४१ 
५. सेथिल भक्त प्रकाश 
१६१२ 
` ६, मथिली लोक गीत 
२०१२ 
७. विद्यापति- २०१० 
( हिन्दी रूपान्तर ) 
८. विद्यापतिर शिबगीत 
£. gaga 
१०, gas लिखल Mas अनेकानेक 
पत्र-पत्रिका 
११. आर्याबत 


( परिशिष्टाङ्क, २८-१२-६० ) 
१२. , श्रीमेथिली, १६२५ 


ग्रन्थ सूची 


लेखक वा संपादकक नाम 


नन्दीपति 
सं. डा. जयकान्त मिश्र 


सं. भोलमा 

सं. ्रीवदरीनाथमा l 
सं. श्रीरमानाथमा 
बाबूललितेश्वरसिंह 


रामएकवालसिंह “राकेश! 


खगेन्द्रनाथमित्र 
विमानबिहारीमजुमदार 


सुधीरचन्द्रमजुमदार 


महिलाक पोथी 


हिन्दी देनिक ' 
पटना 


मौथली मासिक 


सं. उदितनारायणदास 
लुहेरियासराय, दरभंगा 


D 


प्रकाशक d faa संकेत 


आ. भा. मैथिली साहित्य कृ. के. मा. 
समिति, तीरभुक्ति, 
इलाहाबाद्‌-२ 
कन्हेयालाल कृष्णदास 
श्रीरमेश्‍वर प्रेस, दरभंगा 
प्रन्धालय, दरभंगा 


सि. गी. सं. 
मै. गी. र. 


मैथिली साहित्य परिषद्‌, 
दरभंगा 

कन्हैयालाल कृष्णदास 

श्रीरमेश्वर प्रेस, दरभंगा 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, म. लो. गी. 
प्रयाग 


सि० स० 


कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
कलकत्ता 
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